संस्कृत सीखने का शुभारम्भ करनेवाले बालकीं, बालिकाओं तथा प्रौढ 
व्यक्तियों को समस्त व्यवहारोपयोगौ संस्कृतशब्दों के रूपो का 
अल्प समय, अल्प परिश्रम तथा अल्प मूल्यमे 


वि ९९९« ९ 
उष्टणदवडय्छ्क निठेदन 
¬ = 


इस छोटी -सी पुस्तिका मे प्रायः समस्त अधिक व्यवहारोपवोगी अजन्त, 


हलन्त, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूप दे दिये गवे हैँ तथा अनेक = 
शब्दों के रूपोका अर्थ भी लिख दिया गया हे । अन्त मेँ समस्त व्यवहारोपयोगी 
अव्यय भी अर्थं के साथ प्रकाशित कर दिये गये हैँ तथा कुछ कारकसम्बन्धौ @} 
नियम भी। इस पुस्तिका मे कारको, दिन्दी-संस्कृत की विभ्यो तथा द्र 
वचनो का निर्देश करते हुए सामने इस प्रकार से श्यो के रूप दिये गये है 
जिससे एक साथ ही समस्त शब्दों के कारक आदि का ज्ञान हो जाय जौर £ 
किस शब्दके रूप से किस शब्द का रूप कितना भ्ल होता हे वह भी ध्यान ह 
मे आता जाय । इस पुस्तक के दरा शब्दरूपो का साधुत्वसम्बन्धी ज्ञान प्रो 

= 


करने मे भी बहुत सहायता मिल सकती हे । 
इस पुस्तक के पदृने के साय'ही विद्यार्थियों को *" सुगम धातुरूपावलि '* 


तथा सरल संस्कृतपदयसंग्रह इन दो पुस्तकों को भी पड्ना चाहिए। इन तीनो £ 
पुस्तकों की बातों को एक बार अच्छी तरह समञ्ञ लेने से तथा तीनों पुस्तकों (> 
का कुछ अंश प्रतिदिन पढ़ने से विद्यार्थी, विशेष कर प्रौढ शिकषा्यी, एक दो 
मास भे हौ आश्चर्यजनक ज्ञान प्राप्त कर लेगे ओर उनको यह विश्वास हो द 
जायेगा कि वे कितनी शीघ्रता ओर सरलता से संस्कृठ के सुयोग्य ताहो 
सकते है । संस्कृत सीखने के अभिलाषी सच्जन स्न पुस्तकों कौ एक बार 
परीक्षा करे यह विनीत अभ्यर्थना है । संस्कृत को अधिक योग्यता प्रात करने 
के इच्छुक व्यक्ति संस्थानम्‌ दारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का अध्ययन करे । 


"~~ | 
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अक्षरों तथा शब्दों को सम्बन्ध मै कुं मवश्य ज्ञातम्य विषय 


बणे (अक्षर) सेद 

१¶--स्वर (अच्‌) 
हस्व स्वर-ब इ #3 . 
बोषंस्वर-जां ई ऊ ऋ ए रे ओो गौ 
अनुस्वार - ~ (शंकर) 
विसं -- : (रामः, कृष्णः) 


५ अ च ~ ५५4 नै 
4 ^ 4०५१ 
4५ 4 ^^ 84 


ह --उष्मा (च-ताकव्य, व-भूर्न्य, घ-दन्त्य) 
ज्ञ॒ संयुक्ताक्षर (क्क ष, त्र = त्‌--र, क्न =भज्‌-- अ) 
{क्ष धज संयुक्ताक्षर होने के कारण मूढ व्यञ्जनो मे नहीं गिने जते है ।) 


शब्द भौर उनके भेद 
१-जो कृष कान से सुना जाय उदे शब्द कहते ह । 
२- शब्द दो श्रकार कै होते है । ध्वन्धात्थक भौर व्थत्मिक । जिन शब्दों 


बरं अक्षर खाफ-प्ाफ़ न सुना६ दें उन घ्वन्पात्मक "दते ह । बवे -ाद्तो का 


शढ़्गड़ाना; धोद का हिनहिनाना इत्यादि । जिन शब्दों मेँ भार साफ-साफ 
सुनाई दे गौर छिकवे ना धकं उन्हे वर्णात्मक कहते है। जैते-राम, मोहन, 
खोहन.कत्पादि । 


३ - स्वरूपभेद से पुनः शब्द दो प्रकार के हते । शवरात्त एवं 
ग्यञ्जनान्त । जिन शन्दों के अन्तम गञआषहर्टउऊष्छएदेनौभौयेस्वर 
होते है न्दे अजन्त कहते है । जते बालक, विद्या, हरि, भवी, घाधु, 
वधू, पितृ, रं, गो, नौ, इत्यादि । जिन शब्दो के मन्तरमे क च ेटकषए्गषस 
ह आदि व्यज्जन हों उ हलन्त कते हँ जत्--जगत्‌, महत्‌, सम्पद्‌, षणिन्‌, 


कर लें । एक हिन्दी व्याकरण क पुस्तक प्रत्येक संस्कृत छात्र के पास अवश्य 
होनी चाहिए ओर ठसे अवश्य पद्ना चाहिये । 
आवश्यक सूचना 

आगे के पृष्ठो भे शब्दस्य के षाय कारक, हिनदो-सस्कत को विभकतियां 
ठथा बचन आदि सपष्टरूप से लिखित हं । विाषीं उन्हे प्यान से देखे तथा अ 
को ठीक-ठीक समते हए शब्दों के सूप ॒कण्ठर्ष करं । साष हौ "ते" प्रषमा 
विभक्ति का प्रयो कठ्‌ होता है भौर क नही होता इते भो सीक-सेक समक्षे 1 

पुस्तक कैः सन्त भे धुः कारकतम्बन्धी विरोष आवश्यक नियम भी दे दिये 
अये है । छापो को उनका भी बच्छी तरह्‌ अभ्यास कर लेना चाहिए्‌ । 


१3441, (4145441... 


व्यदहाशेपयोगी अजन्त णं 


अक्ताराण्त प° साषु-इसी प्रकार गुरु, वायु, परु, दयाल, शत्‌, भान्‌, ( सूयं (- 


( कछ भिन्न रूपया शाष्द रम), सतो, हो ( रुग्ना ); सी ( डर ) इ० 


ऊकारानत तर वभू (सो) इसी प्रकार वध्‌ (सास) पवर (पतोहू) कडू (खुगली)द० , 
ऋकारान्त स्रो मात्‌ (माता)--भि रूपव लि शब्द-स्वकृ (बहन) दृहित्‌ (कक) 
ओकारान्त स्त्री - गो (माय) 

नपुंसर्लिङ्ख शाब्द 


सूचना --जाकारात्त प° विश्वपा आदि, ऊकारान्त पु° प्रतिभू भादि, एका रान्त 
प° रं णब्द, ईकारान्त स्वी लक्मौ, भनौ आदि, मौकारान्त स्परी° तौ तथा ऋक रन्त 
नपुंसकलिङ्ग कतृ जादि के सूम अन्य परस्तको मे देवे । 


हठन्त शब्दां की सूरी 
जकारान्त पं बणिज्‌ ( बनिया ) - भिषन्‌ ( वैय } 


नकारान्त स्त्री स।मन्‌ 
नपुसकूलिद्धः सन्द 

तकारान्त न° जगत्‌ < 
नकारान्त नपु०्कमन्‌, नामन्‌(नाम) धामच्‌(घर, तेज) रोमन्‌(योम) व्योमन्‌(अः-ग्श) इ० 
सकारान्त नपु मनस्‌ (मन) पयर्‌ (पानी, दूध) बयस्‌ (उन्न) शिरस्‌ (शिर) यष्‌ इ० 

सुचना-- चकारान्त ¶० ५४६ आदि, जदःरार्त पूं० पटिब्रःज्‌ आदि, शकारान्त 
पू* बिक्ष्‌, तपदृश्‌ आदि, प्वारान्त ५० इ आद, हकारन्त प° मधुरि. नुड्‌. 
आदि, धकारान्त स्व्री° क्षुध्‌ आदि, एकारान्त स्नी० अष्‌, भकारान्त्‌ स्की° वकम्‌ 
आदि, रफारात्त स्मी० वपर आदि, चकारान्त स्थी दि अदि, सकारान्त स्त्री 
आशिस्‌ आदि, शकारान्त स्रो {६्‌ आदि बे: प अन्य पुरतको » देख । 


वचना अजन्त तथा हरन्त सवनाम तथा संख्यावाचक शब्दों की सूची एवं रूष आगे के पृष्ठो भे तिकि हुए है । 
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(इ) 
उत्तम, सष्थम तथा प्रथम पुरुष वाचक सवनाम श्यो कः पुलिङ् रूप 
क व शब्दो मे जस्मत्‌ एवं युष्मत्‌ शब्द को ्रोडकर शेष सभी शब्दो के तीनो रुद्धौ म रूप चते है । सवेनाम शब्दो मे अस्मत्‌, युष्मत्‌, भवत्‌ 
्‌ तथा इदम्‌ इन शब्दों के रूप भिन्न-भिनन श्रकार के ठोते है परन्तु धेष सवनाम शब्दों के रूपों | राभानता हती है । इसे निद्यार्थी ध्यात देकर समर । 
अस्मत्‌ युष्मत्‌ भवत्‌ अदस इवम्‌ एतः ॥ 1 
त्‌ न्‌ गृतत्‌ तत्‌ यत्‌ ।क्तम्‌ किचित्‌ सष बालक 

उ° = पुर ® पुर ° षुभ 
(३० १०) (मर पुर) (रर पुर) (रपु) (परपु) (अपुर) || (अर पुर) (अण पुर) (तरप) प्रपुर) (्रगषुर) (५५ षु) 

यह-इस | बहु-उस ज) -जस वि गान बा 


मे, 
१ दड्म ४ ब यह्‌-इस ह-इ कौल-किस कोड -बिसी 
9 9 ५ [प ) 9 
१-अहम त्वम्‌ 2 । † 
मावाम्‌ युवाम्‌ ४) न व तौ लौ को रो न द 
वयम्‌ मयस्‌ नोः बी क तौ य) कौ कौनित्‌ शवो गौ 
र्-माम्‌,मा त्वाम्‌, त्वा भवन्तम्‌ त त ग के # ध 
न~ 1 ~ 
ह £ य| तु सव 
व 
अमना एतेन तेन. गेन केन केनचित्‌ सर्वेण बालकेन 
भ कैर्वित्‌ = साव 
कमह, भ दुभवद्‌, ते ` अवते  - अनुम ` अस्म ~ एतम, | समैः ` वड कत ` कमभि (= 
आवाभ्यामु.नो युवाभ्यामःवाम्‌ भवद्भ्याम्‌ अभूभ्याम्‌ आभ्याम्‌ एताभ्याम्‌ | ताभ्याम्‌ शाम्याम काभ्थाम्‌ काभ्याश्चित्‌ सर्वाभ्याम्‌ बालकाम्यास्‌ 
जस्मन्यमुनः युष्मभ्यम्‌, वः भवद्भ्यः अमीम्यः एभ्यः एतेन्यः तेभ्यः भेभ्यः केभ्य केभ्यरि ¢ 
४ = क / ४ केभ्यरिचतु सर्वेभ्यः बाख्केभ्य 
् अमुष्मात्‌ स्मात्‌ एतस्मात्‌ तस्मात्‌ यस्मत्‌ कस्मात्‌ करमा'च्नत्‌ स्स्मात्‌ वाक्कान्‌ 
० युवाभ्याम्‌ भवद्भ्याम्‌ अभ्याम्‌ माभ्याम्‌ 4 ताभ्याग याभ्यास्‌ काभ्याप्र कफाम्याच्चित्‌ सर्वाभ्याम्‌ बालक्नभ्याम्‌ 
६-मम,मे र ग अमुष्य । ४1 0 र ध ५ त व 
, 0 ए सवस्य बालबस्य 
आवयोः, नौ युवयोः, वाम्‌ भवतो अमुयोः अनोः एतयोः तयोः गयौ; कयोः कंयोर्चित्‌ सवय. बालकयोः 
अस्माकम्‌, नः युष्माकम्‌, वः भवताम्‌ अमीषाम्‌ एषापर एतेषाम्‌ | तेषाम्‌ वेषाप्र वेषाम्‌ केषाच्ित्‌ सवषाम्‌ बालकानाम्‌ 
७-मपि त्वयि भवति अमुष्मिन्‌ भस्मन्‌ पस्मिम्‌ | तस्मिन गमिन्‌ कस्मिन्‌ कस्मिर्वित्‌ सनस्मित्‌ = चालके 
आवयोः युवयोः भवतोः अमूयोः अनयोः तयोः तयोः ययो. कयोः कयोरिचत्‌ सवंयोः बालकयो 
बस्मासु युष्माणु भवतु अमीषु पपु पत तेषु यष पथु केषुनित्‌ सर्वेषु पाखकषु 


पचन. स ९९ के समो स्वनाम शरदो के रूमों क साव पाक शन्दके सों को जोदृकर सभो पिप्रकतियां भोर सभी वचनो मे अनवाद बनाने का भास 
करना बाहिए । वालके शन्द के समान ही भन्थ पिङ्ग शबो के साद भो धनुष जनानि का अभ्योष करना नाहिए्‌ । २. सिव्व, अन्य, भत्पतर, इतर आदि शब्दो के ल्म 
छव डे समान चेमे । समस्त सवनाम रव्य के विष कान के लिए छात्र पो वृकौषुी आदि का अष्परतन करना चादि । 
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ज) 
संख्यावाचक उाब्द ओर उनके रूप 
संख्यावाचक शब्दो मे एक, द्वि, तरि, चतुर्‌, उभ, उभय तथा कतिपय शब्द के रूप तीनो छि मं चने हं । इनका भयोग विषोष्य के अनुशार भूर्न नाद्‌ ॥ 
यया --एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुस्तकम्‌, द्वौ वाचकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके । त्रयः बाल्गः, ॥तस: बालिकाः, त्रीणि पस्तकरानि। चत्वारः “11, भतस 


बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि इत्यादि । पञ्चन्‌ आदि शब्दो मे लिङ्गं भेद नहीं होता सधा- पञ्च बाट , प्र पुस्तकानि । 
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कतिपय (कृछठ) कतिपयाः कतिपये, कतिपयान्‌ (¶त्तिषयैः काक्तिपयैभ्यः 

2 ४ कृर्तिषगमभ्यः कियान्‌ कतिणयेष 
कतिपय शाब्ब के स्म्िद् तथा नपुसककिङ्जके रूप रमा ५ 

एवं जान ॐब्व के रामान्‌ चलगे 

कुछ ज्ञातव्य बाते -- १. उभय याच्द वा रूप यहां केवर पुलिङ्गमे टी दिया गया 
: उभयेषाम्‌ उभयेषु | है 1 स्वरीलिद्खं तथा नपुराकलिद्ः मे उरक स्प नदी एवं सवं शब्द के समान चरेगे 
उभय शब्द का द्विवचन में रूप नहीं तरुता । < 
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विशेषण कते रूप भें ्यक्त होनेवाते पूरणारथफ संख्यावाचक शभ 
( निम्नकिद्धित शब्दो का प्रयोग विशोष्य के अनुसार करना चाहिए ) 


>. दावि्ःशी , वावा -वी, ुखना्थेक विशेषण शम्ब ` 

> र्ना उनविशति छे लेकर गे के शब्दों से भूरणायक संख्या बनाने | भिय [ प्यारा ] श्ियतर [ अधिक प्यारा ] भिखलभ [ सचसे अधिक प्यारा ] 

क. क लिए “वम प्रत्यय धी चढ़ा जाता है । यथा--उर्नधिशतितमः, आदि । प्रयपर | धरर [ पारी 1 पुर्तर [ अधिक भाते ] सर्तम्‌ [ सबले अधिक भारौ ] श \ 
आदि शम्द छे स्प नपसक पे लान शन्द के तर्‌ परेन । हत्‌ ( षका ] महत्तर [ अधिकः वफ़ा ] भहलम [ सवते अधिक जृ } 


इव योग प्रथमा--रामः इव सत्पुरुषः कः--राम के समान 
सत्यरुष कौन है २९. क्रियया क्रियान्तरप्रतीतौ सप्तमी - धर्मे गते सति, सवं गतम्‌ धर्म के जाने पर सब कुछ गया 
उभयत्त -- ८ 
त्व ४ छ श सन्ति-सड्क के दोनों ओर वृक्ष साधु-असाधु-प्रयोगे सप्तमी --रावणः रामे असाधुः -रावण राम के प्रति असाधु है। =" 
४. प्रति योगे द्वितीया-बालकाः गहं प्ति कि के सी मीर निक ‹ माग -परिमाण-वाचक शब्दः प्रथमा द्वितीया तथा सप्तमी - विद्यालयात्‌ गृहम्‌ एकः क्रोशः 
: गृहं प्रति गच्छन्ति-बालक घर कौ ओर जाते है । एक क्रोशम्‌, एकस्मिन्‌ क्रोशे अस्ति- विद्यालय से गश हे 
अन्तरेण योगे द्वितीया- भवन्तम्‌ अन्तरेण मम कः सहायः - आपके ० 
परितः, अधित: योगे हि रि क ' विशेष आवश्यक अव्यय ओर उनके ग्य 
र, : यागो द्वितीया ग्रामं परितः कषेजाणि सन्ति-गोय कै चारो ओर्‌ खेत हं । लित (क र 
४. कालवाचिनि भद श ष क ६ ६ स्थानवाचक भ ततत्र र ४ कुत्रापि-करहीं 
। सदन पतेशाहै। `" स दभव भसति~ = भ अयौ जाह. जा, उभर ननन ज लम 
। ९. द्विकर्मकधातूनां गौणकर्मणि द्वितीया --छतरः गुं प्रशं च्छति. यत्रकुत्रापि-जहां कहीं भौ, इतः -यहां से, ततः-वहां से, कुतः-कहां से, कुतश्चित्‌-कहां से, यतः 
१०. क्रिया विशेषणे द्वितीया- मन्द मन्द ५२५ नि यरत्पवाहै। जहो से, इतस्ततः-इधर उधर से, सर्वतः-सब ओर से, उभयतः -दोनों ओर से, उपरि-कषर, अधः 
त 1 
= = 4 . -- -- अधुना, इस समय, वदा, -उ्त 
र 
-खज्ञः- , यावत्‌-जव तत्काल, पुनः अद्य-आज, 
९४. प्रकृत्यादिबोधक शब्दयोगे तृतीया- परकृत्या सरलः स्वभाव से सरल। ~ . ही, अद्यापि-आज भो, श्चः-कल, हाः वोता कल, परश्चः-परसो, शी्रम्‌-जल्दो, शनैः शनैः धीर 
९५. प्रथक्‌ योगे तृतीया, द्वितीया, पञ्चमी --रमेण यामं रामात्‌ पृथक्‌, सौदा न बसति--रामसे _ धरि पुनः पुनः बार-बार, युगपत्‌-एक समय, सकृत्‌-एक बार, पुर प्राक्‌ पहले, पश्चात्‌ पी 
-पृथक्‌ सीता नहीं रहती है । प्रातः से, सायम्‌-रान को, अथ, अनन्तरम्‌ सके बाद, कियत्कालम्‌-कव तक, एतावत्कालम्‌- 


१६. क्रोणादर्थक-ातुयोगे चतुर्थीं गुरूः शिष्याय कु्यति-गुरु शिष्य पर क्रोध करता है । र 
। 


+ , 
२१. ऋते योगे पञ्चमी-ईस्वयत्‌ ऋते कः सृष्टिक ईश्वर के सिवाय कौन सिक हे । ४--समुच्ययवाचक अव्यय--च, तथा-ौर, अपि-भी, वा अथवा-या, किम्‌-क्या, 
२२. उत्यत्ति-हेतौ पज्चमी यात्‌ फलानि उत्प वृष से फल चैदा होते है । ध ्रत्युत-वल्कि, परन्ु-लेकिन, अतः-इसलिये, अतएव -इसौलिये, यतः-चूकि, ज 
२३. यस्मात्‌ पट्यते, श्रयते वा, तत्र पञ्चमी - छत्रः अध्यापकात्‌'पठति--टत्र अध्यापक से अगर, यद्यपि -अगर्चे, तथापि-तो भी, हि-व्योकि। 
| पदता है र ५--सप्बन्धवाचक अव्यय--विना-विना, ऋते-सिचाय, दवारा -घवार, कृते-लिये, सह~ 
२४ वारणार्थक -धातुयोगे पञ्चमी पापात्‌ निवारयति पाप से रोकता ह । साच, परभृति -लेकट, पर्न्तम्‌-तक । 
२५. भयहेतौ पञ्चमी--वालकः सर्पा विभेति--बालक सर्प से डएता हे । ह £ परिमाणवाचक अव्यय --यावत्‌-जितना, तावत्‌ उतना, इयत्‌-इतना, कियत्‌-किना, 
२६. आङ्‌ योगे पञ्चमी - आमूलात्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि-- मूल से मुनना चाहता हं । ईषत्‌ थोक, मनाक्‌ - धोक्‌ । 
। २७. उत्कर्षापकर्षं - बोधने पञ्चमी -- दुष्टात्‌ सजनः श्रेष्ठः - दष्ट से सजत श्र ह । ४ ७ -निषेभवाचक अव्यय ~न. नौ, नहि -नहो, पा-मत, अलम्‌-बस। 
२८. कृत्य-प्रत्यय-प्रयोगे कर्तरि पष्ठी तृतीया च--मया मम चा पटित्यं स्तकम्‌ एदम्‌ मुले “ ' ८--स्वीकाएवाचक अव्यय--जाम्‌, ओम्‌ -रं, बादम्‌-बहुत अच्छा, अथकिम्‌ ओर ` 


यह पुस्तक पदनी हं । गः क्या ? नवम आवृत्ति-२००० 


$+ मूल्य :16.60 रूषयेमात्र॒ ~ 


